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अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व में वर्तमान काल में
प्रमुख रूप से आध्यात्मिक जगत के हेतु 11 हम्मत चल रहे हैं जापान में शिंतो धर्म
चीन में 2 धर्म हैं ताऊ या लावोत्सी और दूसरा है कंफ्यूशियन शेष 8 धर्म अपने भारत
में हैं हिंदू वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिक्ख धर्म, इस्लाम
धर्म, क्रिशियन धर्म, यहूदी धर्म ये 8 धर्म अपने देश में हैं इसके अतिरिक्त और भी
समझ, लो, अगर हैं तो समस्त धर्मावलंबियों का केवल 2 लक्ष्य होता है अत्यंत दुःख,
निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति ये 2 लक्ष्यों के हेतु ही समस्त धर्म है हम हिंदू
वैदिक, धर्म के अनुसार चल रहे हैं हमारे धर्म के अनुसार प्रस्थान त्रय होता है
प्रमाण के हेतु श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान ये 3 प्रस्थान
होते हैं प्रमाण के हेतु किसी भी तत्व की सिद्धि के हेतु इन 3 प्रस्थानों का अवलंब
लिया जाता है श्रुत प्रस्थान, माने वेदों, का उत्तर भाग उपनिषद और मृत प्रस्थानम
ने गीता, पुराण इतिहास आदि और न्याय प्रस्थान का मतलब है ब्रह्म सूत्र या वेदांत
या शारीरिक भाष्य अनेक नाम है तो इन ग्रंथों के द्वारा ही हमने आपको अब तक यह
बताया कि ब्रह्म का अर्थ है जो बड़ा हो और दूसरों को बड़ा करें और उस ब्रह्म का
वास्तविक स्वरूप है आनंद सतचित तो उसके विशेषण है और वो ब्रह्म अनंत शक्तियों से
युक्त हैं अत अपनी शक्तियों के द्वारा जब चाहे तब सगुण, साकार बन जाता है जब चाहे
निर्गुण, निर्विशेष, निराकार बन जाता है और 1 भी हैं अनेक भी है दोनों 1 साथ हैं
और उसके 3 स्वरूप बताए गए ब्रह्म परमात्मा और भगवान जिसमें सम्पूर्ण शक्तियों का
प्रकट हो वो भगवान श्री कृष्ण हैं वे भगवान श्री कृष्ण सबके आधार है सबके आश्चर्य
है पुरुषोत्तम है सजातीय विजातीय स्वगत भेद 0 है और सबके कर्षक हैं भक्त बात्सल्य
हैं भक्त बच्चे हैं इत्यादि अनंत गुणों के सागर हैं और 2 विरोधी धर्मों के
अधिष्ठान भी हैं इसके बाद जीव तत्व पर विचार प्रारंभ हुआ जीव शब्द का अर्थ है जो
जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित करे देखिये जैसे ब्रह्म शब्द का अर्थ मैंने किया
था जो स्वयं बड़ा हो दूसरे को भी बड़ा करें ऐसे ही जीव शब्द का अर्थ है जो स्वयं
जीवित रहें और दूसरे को भी जीवित रखे जैसे आपका मैं है ने ये जीव आत्मा जिसे आप
कहते हैं ये स्वयं तो जीवित है ही शरीर को भी जीवित रखता है चैतन्यता प्रदान किए
हैं हमारी इंद्रियाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसे वर्क कर रहे हैं मृत्यु के बाद
ये वर्क नहीं करते इसका मतलब जीव का 1 प्रमुख धर्म है चैतन्यता चित कहते हैं उसको
चैतन्य चेतना चला गया चेतना खत्म हो गई शरीर सड़ गया उस जीव के बारे में आप लोगों
को बताया गया वो जीव रूपी मै इंद्रिय मन बुद्धि से परे है कोई भी विज्ञान पंच
महाभूत से ही संबद्ध होगा अत आत्मा के विषय में वो सफल नहीं हो सकता अर्थात न कोई
आत्मा को देख सकता है, न छू सकता है न सोच सकता है न जान सकत बड़े बड़े योगींद्र
मुनींद्र हुए हैं आधुनिक जगत में बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी हैं आत्मा के विषय में
कुछ नहीं जानते क्योंकि वह दिव्य है 1 आंसर और जानने का जितना भी मैटर है सब
मटेरियल है प्राकृत है इसलिए शास्त्रों वेदों के द्वारा ही जो मैंने बताया न 3
प्रस्थान शुर्तिस्मृति के द्वारा ही हमको आत्मा का परिज्ञान प्राप्त हो सकता है तो
चलिए नंबर 1 यह जीव भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति है शक्ति भगवान की अनंत
शक्तियां हैं उनमें 3 शक्ति प्रमुख है विष्णु शक्ति, परा प्रोक्ता क्ेत्rgञaख्या
तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा न्याttiasविषणुपुराण छे 7 ये स्मृति शास्त्र उरान
कहता है 1 शक्ति का नाम परा उसी को स्वरुप शक्ति भी कहते हैं अंतरंग शक्ति भी कहते
हैं योगमाया भी कहते हैं कित शक्ति भी कहते हैं और 1 है जीव शक्ति और 1 हैं
अविद्या कर्म संज्ञा वाली माया ये 3 शक्तियां हैं गीता में 2 की प्रमुखता दी है
भूमि पोनलोवायमनोबुधिे अहंकार में भिन्न वन्या परा जीव भूतम महाबाहु धार्यते जगत
7475 अर्थात 1 अपराशक्ति है माया और 1 पराशक्ति है जीव यहाँ पराशक्ति वो विष्णु
पुराण वाली नहीं है विश्णु पुराण वाली जीव शक्ति को यहाँ पराशक्ति कहा और माया
शक्ति तो दोनों में बताई गयी और विष्णु पुराण की जो पराशक्ति है वो तो पर्सनल पॉवर
है सब शक्तियों को गवर्न करती है भगवान को भी गवर्न करती है औरों की कौन कहे उसे
स्वरुप शक्ति के अंडर में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान जीव के अंडर में हो जाता है
जैसा मैंने कल बताया था कि भगवान भक्त के आधीन हो जाते हैं उल्टा हो जाता है भक्त
भगवान बन जाता है भगवान भक्त बन जाता है तो ये 3 शक्तियाँ अर्थात स्वरूप शक्ति जीव
शक्ति मायाशक्ति तो जीव शक्ति के विषय में वेद कहता है पादोसविश्वाभूता नित्र पा
10 या मृतं दीवी पुरुष का तीसरा मंत्र जितने जीव हैं ये भगवान के अंश हैं अ भूतानि
कहा इसका मतलब अनंत जीव हैं भागवत भी कहते हैं अपरिमिता धुवासतनभतयतिसर अनंत जीव
आत्माएं हैं 10 सत्तासी 30 बागवत बिहदारन्नकोपनिषत कहेता है yaha समा दात सर्वाणि
भूतानि बुरंतजैेबेपुंज से चिनगारियां निकलती हैं तमाम ऐसे भगवान से अनंत जी
उत्पन्न हुए हैं जैसा मैंने कल बताया था न तो बाल मानी भूतनी से जाता जीवंत विशांत
ओबर हैं जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे रक्षित हो जिसमें लय हो तो यहाँ भी कहा जा
रहा है वुरंतलगसवकृतपुरे शमी शोबहिरनतरसंबरण तह पुरुष बदनत्याखिलशख्ति
धितोनशगरतमभागवत दशमस्कंद के सतासवेंअध्यायि का बीसवां समस्त जीव भगवान के अंश हैं
वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशा समझ तो जीव भगवान के अंश हैं कैसे अंश हैं
नाना व्यपदेशा नाना सम्बंध है उसके भगवान से क्या सम्बन्ध है वेद कहता है दिव्यों
देव को नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहित गति शुभालोपनिषद का छठवा
मंत्र गीता कहती है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित नौवें अध्याय का 18
अर्थात भगवान से हमारे तमाम सम्बन्ध हैं अरे ये कहेजो के सब सम्बन्ध हैं तो मे देव
देव और किसी से है नहीं क्यों और बचा कौन माया भगवान माया और जीव यही 3 तत्व तो है
अनाज तो अगर भगवान के अलावा किसी और से सम्बन्ध मानोगे तो वो कौन बचा माया वो जड़
हैं और हम चेतन तो चेतन जीव का सम्बन्ध जल से हो ही नहीं सकता हमारा सारा सम्बन्ध
भगवान से ही है यही तो हमने गड़बड़ कर दी जिसका परिणाम भोग रहे हैं अपने को शरीर
मान लिया और शरीर से संबंध रखने वाले, जड़ जगत से आनंद प्राप्ति की प्लानिंग
प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गीता कहती है mवाशोजीवलोटजीवभूता सनातन समस्त जीव भगवान
कह रहे हैं मेरे अंश है और सनातन अंश है ध्यान देना 1 दिन अंश हुए ऐसा नहीं सनातन
अंश है भेद भी कह रहा है अंश है वेदांत भी कह रहा है अंश है मृतियाँ भी कह रही है
गीता भी कह रही है भागवत भी कह रही है ईश्वर अंश जीव या विनाशी चेतन अमल सहज सुख
राशि तो अब प्रश्न होता है कि कैसे अंश है जीव क्या माया धीन ब्रह्म का अंश है
क्यों यह माया धीन जीव है न तो इसका अंश भी तो वैसे ही होगा अरे पृथ्वी का अंश
ढेला होता है तो वो पृथ्वी की तरह तो होता है उसी का 1 टुकड़ा तो है भाग तो है उसी
का तो क्या माया विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव srekisnacsere को माया के स्थित
आत्मन भागवत पहले असद के सातवें अध्याय का तेइसवां माया तो दूर रहती हैं भगवान से
सामने नहीं आ सकती बिल जमाना जस् स्थातुमीचापथे मुया भागवत दूसरे अस्कंध के पांचवे
अध्याय का 13 वा माया पर त्यभमुखेबिलजजमाना दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का 47
वाँ लोक स्वत जसा नित्य नित माया भगवान की स्वरूप शक्ति से माया दूर रहती है
दशमस्कंध के 37 वें अध्याय का 23 पहले भागवत का प्रारम्भ होता है धाम ना स्वेनस
दानिरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि धाम ना माने सुर्वपरशक्ति से माया दूर भगाए रहती
हैं वो सामने नहीं आ सकती तो माया युक्त सिलिक होंगे कैसे जिसका होगा बात ना फिर
कैसे आंसर है यह श्री कृष्ण का जी अच्छा टुकड़ा होगा उनका जैसे मिट्टी का टुकड़ा
ढेला लेकिन टुकड़ा कैसे हो सकता है क्यों इसलिए ninamcindnsstraण n nam
ncinaent्aपो न शोयतमरुताअछेो नित्य यम ना 2 23 2 24 गीता आत्मा या परमात्मा किसी
को कोई हथियार न काट सकता है न गीला कर सकता है न जला सकता है टुकड़े कैसे करेगा ओ
पूर्ण पूर्ण मदाय पूर्ण मेवा ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते फिर अंश कैसे हैं ये
किसका अंश है ये देखिये श्री कृष्ण या तो पराशक्ति युक्त होंगे हाँ या तो माया
शक्ति युक्त होंगे या तो जीव शक्ति युक्त होंगे है तो परा शक्ति युक्त श्री कृष्ण
का अंश तो जीव हो नहीं सकता क्यो पराशक्ति युक्त जो श्री कृष्ण हैं वो विशुद्ध
श्री कृष्ण है क्या मतलब मतलब ये कि उनका अंश जो होगा वो उन्ही के समान होगा उसको
स्वांश कहते हैं और जीव विभिन्न अंश हैं स्वांस जो होता है वो स्वरूप शक्ति का
गवर्नर होता है और विभिन्न में स्वरूप शक्ति होती ही नहीं इस पर तो माया भी है जड़
माया तो स्वरुप शक्तियुक्त श्री कृष्ण का अंश तो जीव है अन्यथा यह भी सदगनचिदगन
आनंद घन स्वरुप होता जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान के जितने अवतार हैं जितने
चतुर ब्यू हैं उनके राम लक्षमण भरत शत्रgnsrीksn जीतने भगवान सढ़ेश्वर्परिपूर्ण
मायाधीश स्वरुप शक्ति के गवर्नर इनके जो अंश हैं वैसे भी इन्हीं के हाते हैं
इन्हीं की शक्तियों से युक्त हैं अर्थात सर्वग्य है सर्व शक्तिमान हैं और हम तो
अल्पग्य हैं अल्प शक्ति मान है ऐसे विभिन्न अंश हैं और सदा से है ऐसे ही तो स्वरूप
शक्ति युक्त ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश तो हम हो नहीं सकते और माया के अंश भी नहीं
हो सकते मैंने बताया की मायायुक्त श्रीकृष्ण तो है ही नहीं लेकिन माया शक्ति
श्रीकृष्ण से गबर होती हैं अगर ऐसे मान लो तो भी हम चेतन हैं माया जड़ है इसलिए
उसके अंश हुई नहीं सर तो फिर हम किस के अंश हैं 1 शक्ति बची विष्णु पुराण में 3
शक्ति बताया था न क्षेत्र ज्याख्या तथा परा जीव शक्ति भगवान श्री कृष्ण की तो हम
जीव शक्ति के अंश है ऐसा नहीं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं यानी
स्वरुप शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है माया शक्त युक्त श्री कृष्ण के अंश
नहीं हैं इसलिए अब 1 शक्ति बच्ची जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं समस्त
जीव इसलिए हमसे श्री कृष्ण से ध्यान 22 प्रकार का संबंध है भेदा भेद ये नंबर दूसरा
प्वाइंट बता रहे हैं 1 मैंने बता दिया हम उनके अंश हैं और शक्ति है और शक्ति होने
से हम अंश माने जाते हैं और वह भी जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण के अब भेदा भेद
सम्बन्ध है हमारा श्रीकृष्ण से यानी भेद भी हैं अ भेद भी है यानि कुछ मामलों में
हम और श्री कृष्ण 1 से हैं वो भी चेतन हैं हम भी चेतन हैं रा के दुभिजमज्ञान
मुद्रा बन मालिन मी स्वर कह रहा है श्री कृष्ण भी नरा करती हैं और हम लोग भी नरा
करती हैं उनके भी इंद्रीय मन बुद्धि है हमारी भी इन्द्रिय मन बुद्धि है वो भी सदा
से है हम भी सदा से है लेकिन वो स्रष्टा है हम सृज्य हैं वो प्रेरक हैं हम प्रेर्ज
हैं वो विभूषित हैं हम अनुूचित हैं वो सर्वंग हैं हम अल्ग है वो सर्व शक्तिमान हैं
हम अल्प शक्तिमान हैं वो आधार है हम आधेय हैं वो भरता है हम भृत्य हैं वो पिता है
हम पुत्र हैं वो स्वामी हैं हम दास हैं वो अंशी हैं हम अंश हैं अनेक अंतर है यानी
भेद भी है अभेद भी है ये समस्त वैशवाचार्जमनते है शंकराचारननेभी पहले यही लिखा था
आपको भेदा भेद अंशत्वावगमा जीव ब्रह्म से भेद भी है अभेद भी है इसलिए जीव ब्रह्म
का अंश है यह उनकी वाणी है शंकराचारी को इस प्रकार भगवान से हमसे भेद भी है अब भेद
भी हैं इसका प्रमाण है चलो पहले वेदों में चलें अभेद बता रहा है खान 2 गो
पनशतttपmaसीइिसी तत क मास मंत्र के ऊपर शंकराचार्य वगैरह और बेटियों का पूरा है
इसी 2 अक्षर के ऊपर तम आचार जो लोग हैं उनके विषय में अधिक नहीं बोलेंगे आप इतना
समझ लीजिये कि तथबोम्मसी अभेद बादी रिचा हैं तू वहीं है तथ माने ब्रह्म पन माने
जीव सिमाने हो ब्रह्म ही जीव हैं और ये छठा आठवा सातवा छान 22 परिशत और उसी उपनिषत
में फिर कहा तज्जलानिति शान तो पास तो ये सब उससे पैदा हुए हैं उसी में लीन होंगे
इसलिए उसकी भक्ति करो ये भेद आ गया भेद अभेद भी 1 ही सुरती में बृहदारकोपनशअहम
ब्रह्मास्म अभेद है ये मैं ब्रह्म हूँ 1 4 10 और जैसे मैंने भी इसके पहले बताया
यथागनेछुडरा ये पनिषद का मंत्र है ये कह रहा है उससे उत्पन्न हुए bed 2 1 20 अरे
ये कहीं भेद मंत्र में हम आपको बता दे भेदाभेद मा बिजरोंुरबिशोको हो सत्य का सत्य
संकल्प ये 8 गुण है भगवान के छान 22 परिशत 815 ये वेदमंत्र कह रहा है अपहरित पापम
बिजरोंबिमरतुरबिशो को बिज गतसोपिपास अभेदnerकारऔसत्य सत्य संकल्प आ गया
सगुणसाकारअबवेदांत में आइए को मालूम था कलयुग में बड़ी गड़बड़ करेंगे सन्यासी लोग
न्होंने बड़ा डिटेल में लिखा अद्वेत का खंडन किया भेदकवयपरदेशाथ संक्षेप में मैं
बताता जा रहा हूँ 134 अर्थात उससे हमारा भेद है वेद मंत्र कह रहा है
सरबावेसर्वसंस्ते परयंत अस्मिन हंसों भ्राम्यते ब्रह्म चक्र पृथगातमान प्रेरितारं
चमका जो कतशतेनामेश्वेतारो परक कह रहा है साथ साथ के माया के अतिरिक्त 1 और है वो
प्रथक हैं इन दोनो से वो प्रेरित आरम प्रेरक है वो फिर आगे वेद कहता है चरम प्रधान
ममता चरम रकछरातमनविसते देव ये कहा ये माया और जीव का अध्यक्ष शासन करने वाला 1
देव अलग हैं फिर वेद कहता है में आत्म संस्थान नाता परम बेदित्य किंचित भोक्ता
भोग्य प्रेरितारं चमता 1 भोगता है जीव 1 भोग्य है माया 1 प्रेरितारं प्रेरक भगवान
है फिर कहता है बिल्ड वे अक्षरे ब्रह्म परेत्वनंते विद्या विदे निहिते यत्र बूढ़े
रम तो विद्या यमृतंतुविद्या विद्या विद्ये ते वो दूसरा है जो जीव माया प्रशासन
करता है 51 श्वेता चतरो इसके पहले वाले मंत्र का नंबर 1 बार उसके पहले वाले मंत्र
का नंबर 1 10 वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो परक है भगवान भल जो सरसता है वही सृज्य
हो जाएगा ऐसा कैसे होगा जो व्यापक हैं वहीं व्याप्य हो जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है
1 ही पर्सनैलिटी दोनों हो जाएगी इसलिए बेज में कहाँ हैं अपरिमिता ध्रुवासतनभ्रतो
यदि सर्वगत अगर प्रत्येक जीव को आप सर्वव्यापक मान लेंगे तो तरी नशास् नियम शासक
और शाक्य का नियम क्या रहेगा व उसके लिए तो वेद कहता है को रुद्र नदबतियायतस्थुर
या ईमान लोकानीशतइशनीभी समस्त शक्तियों पर शासन करता है जीव माया पर तो सारे वेद,
मंदिर, तमाम, भरे, पड़े हैं जो ये कह रहे हैं वो भगवान अलग हैं जीव से वही भगवान
जीव नहीं बन गया अब फिर आ जाए वेदांत में 13 site अर्थात वेद मंत्र में 1 और है वो
कह रहा है न्यू अन्यहअनशननएक और होता है पक्षी अंदर बैठा है जो फल नहीं खाता कर्म
नहीं करता कर्म का फल नहीं भोगता वो देखता रहता है अनशन ननों अभिचाकशीति देखता
रहता है ये जीव क्या क्या कर रहा है नोट करता है ये इतना बड़ा भेद है दोनो में फिर
आगे और चलिए वेदांत में 1 1 18 भेद व्यपदेशा और आगे चलिए भेद व्यपदेशा चान 1 1 22
और आगे चलिए भेदे नई धीयते 12 कई और आगे चलिए 128 संभोग प्राप्त चेनवैशेश्याप और
आगे चलिए 3 2 27 और आगे चलिए 348 अधिको पढेसाथ यानी वेदों में बड़ा अधिक बताया है
ब्रह्म को जीव कहाँ वहाँ पहुँचेगा अच्छा क्यों जी मान लिया जीव अल्पग्य है अल्प
शक्तिमान हैं अणु हैं लेकिन जब ये भगवत प्राप्ति कर लेता है तब तो बराबर हो जाता
है भगवान के भगवान बन जाता हैं ब्रह्म ब्रह्म भवत जान तो तुम तुम जाई भगवान बन
जाता है भगवत कलपते वेदांत ने कहा फिर लोग गलती कर जायेंगे तो वेदांत ने कहा नहीं
भगवान भगवान कोई नहीं बनता देखो ये तो वाइमानी भूतानि जायं ते जो वेद मंत्र है
जिसके जिससे संसार प्रकट किया जाता है और जो संसार की रक्षा करता है और जिसमें
संसार का लय हो जाता है इसी बात को वेदांत कहता है इसी बात को भागवत कहती हैं
जिससे जगत की उत्पत्ति आज होती है वही ब्रह्म हैं जन्माजस्ययता और जन्माजयस्ययतो
नया दितरता भागवत यही कह रही है प्रारंभ में उससे संसार उत्पन्न होता है तो जीव ने
जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो जगत व्यापार भर जन
44 सत्र वेदांत बोला सृष्टि वगैरह करने का अधिकार जीव को नहीं मिलता भगवत प्राप्ति
के बाद भी फिर कहा भगवान बनाओ अभी हम आगे आपको बताएंगे भगवत प्राप्ति के बाद क्या
होता है उसका तो वेदांत कर रहा है सृष्टि वगैरह का अधिकार नहीं फिर कैसे कहते हो
भगवान हो गया 441 ईस ब्रह्मानंद कृष्णानंद प्रेमानंद भोगने में बराबर हो गया ये जो
जगदानन्द के चक्कर में पड़ा था अब वो समाप्त हो गया और प्रेमानंद कृष्णानंद रामानंद
ब्रह्मानंद ओ पर, सदा के लिए मिल गया सदा पशसूरयाइसलिएहम उसको बराबर कहते हैं और
सर्वग्ञभीहोगया ज्ञान भी गया ये माया के कारण अज्ञान है न और हम अपने को देह मान
रहे हैं और देह के इंद्रियों के सुखों को आत्मा का सुख मान रहे हैं तेज चला गया
भ्रम निरग्रंतहो गया तो वेदांत कहता है कि जीव ब्रह्म में इतना बड़ा भेद है और
थोड़ा सा अभेद है अभेद थोडा सा भेद बहुत सारा to श्री कृष्ण में भेदाभेद संबन्ध है
ये बात सिद्धू हो गई और जीव के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं और बहुत बातें 1
नंबर 3 प्वाइंट आया की क्यू की ये जो जीव हैं ये है कि देह परिमाण है के विभू है
हमारे संसार में ये 3 तरह की बातें चल रही हैं 3 तरह की बातों के आचार जो लोग
प्रचारक हैं कुछ कहते हैं जीवात्मा अणु है कुछ कहते हैं नहीं देह के बराबर है सारी
देह में व्याप्त है दिखाई नहीं पड़ता तुमको अगर कोई चीज होगी तो 1 चेतना रहती ये
सारे शरीर में चेतना है और फिर मनुष्य ही नहीं hati इतना उसके शरीर में चेतना कहते
हैं आत्मा होती है गलत व्यापक है आत्मा उचटी में भी हैं हाथी में भी है मनुष्य में
भी हैं सर्व व्यापक हैं इन तीनों में क्या सही है तो वेदों में चलिए वेद कहता है
अnुprमाणtकठोपनिश 128 शोणुरात्मामुंडको पनिष्रातीन 19 ये जीवात्मा अणु है कितना
आडू जितना बताया नहीं जा सकता इतना सूखा देखो जो परमाणु होते हैं, उनको भी आज
वैज्ञानिकों ने देख लिया बड़े छोटे छोटे कीटाणुओं को भी यंत्र से देख लेते हैं
खुर्दबीन से लेकिन आत्मा को नहीं देख सके इतना sucmanamapjeva भगवान ने स्वयं कहा
भागवत में की जितनी चीजें सूख हैं उनमें टॉप मैं हूँ यानि जी 11, 16, 11
बलागरतभगsधaklभगो सचा नन त्या कल्पते श्वेता तौरोपनिसतपाच 9 वैसे समझाने के लिए कह
दिया की बाल के मोटाई के सौ टुकड़े करो काहे से करे अरे कैसे करो फिर उस 1 टुकड़े
के सौ टुकड़े करो मोटाई में उससे भी अधिक सूक्षम जीव होता है जीव गोस्वामी ने कहा
अरे भाई ऐसे मत बोलो सूक्ष्मता पराकाष्टा प्राप्त जीवा सूक्षमता की जो अंतिम लिमिट
हो जिससे अधिक सुषमा कुछ न हो इतना sूहeजीहाँ क्यों जी अगर इतना सुख जीव है तो ये
कहाँ है खोपड़ी में है आंख में है नाक में है यह तो सारे शरीर में चेतना है आप कहते
हैं चेतना ही लक्षण है जीव का क्यूंकि जब आदमी मर जाता है तो चेतना नहीं रहती और
जब आ गया जीव तो चेतना आ गयी तो चेतना तो सारे शरीर में है कहीं सुच दर्द होता है
और इतना है हाँ ये सब गंभीर विचार करना है आगे होगा फिर कल से आप लोग घबरायेंगे
नहीं ढैर्जपूर्वक सुनिए समझिए और ये मत सोचिए कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा
नहीं है आएगा पूरा प्रयत्न करूंगा समझा के मानूंगा लाडली लाल की
